काम क्रोध लोभ शत्रु गो बिन्दरा का क्रोध लोभ स रु 2 दिन दर इन है हारी बोध बोडी
इन्हे हरि हो डी मित्र बना दे हे दे भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा त्रिविधम नरक
सेदम द्वारम नाशन मात मन काम क्रोधस तथा लोबस तस्मा देत त्रयम त्यजेत अर्जुन नरक
का द्वार 3 होता है 3 द्वार हैं नरक के 1 का नाम काम 1 का नाम क्रोध 1 का नाम लोग
इसलिए इन तीनों को तू त्याग दे अर्जुन ने सुन लिया कुछ बोला नहीं क्यों नहीं बोला
इसलिए कि बड़े आराम से महाराज आपने कह दिया कि काम क्रोध लोभ छोड़ 2 लेकिन कैसे
छोड़ दें नरक का द्वार है मान लिया सब दुखों का मूल है मान लिया 84 लाख में घुमाने
वाले यही 3 दुश्मन है मान लिया लेकिन छोडे कैसे छोड़ 2 अरे कोई ऐसी वस्तु हो तो
लिया है ने कहा इसको छोड़ 2 लो साहब छोड़ दिया यह काम क्रोध लोभ ये 3 प्रमुख माया के
सेनापति हैं सारे दुखों के 3 मूल है तुलसीदास ने लिखा है रामायण में काम बात कप
लोभ या पारा क्रोध पित नित छाती जारा हमारे आयुर्वेद में जितने रोग होते हैं उनका
रीजन माना गया है बात पित कप ये बात पित कफ में जो भी गड़बड़ हुआ रोग पैदा करेगा और
अगर तीनों गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या बात हैं ऐसे ही ये तीनों महान दुश्मन है और
इनकी परस्पर मैत्री है क्रोध क्यों पैदा होता है इसकी माँ है कामना आपकी इच्छा
पूरी नहीं हुई क्रोध आया तुरंत मां हो बाप हो भाई हो बीवी हो अरे गुरु भगवान भी
क्यों न हो हमारी इच्छा के खिलाफ वो कुछ बोले गुस्सा आया बाद में भले सोचा करें
महा बेवकूफ हैं हम लेकिन उस समय तो आई जायेगा तो किसी भी कामना की आपूर्ति में
क्रोध होगा और अगर कामना पूरी हो गयी तो लोभ आएगा जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई 1 लाख
मिल गया अब 2 लाख हो जाए 2 लाख हो गए अब 4 लाख हो जाए चली जा रहे बिमारी चक्कर
धरोपिसुरत्वम सूरत वला भे सकल सूर पतित्वम सोरोपतररधवगतित्वम तथा पिन नेबर तृष्णा
सारी पृथ्वी का सम्राट, स्वर्ग का राजा बनना चाहता है स्वर्ग का राजा इंद्र
ब्रह्मा की सीट चाहता है सब लोग में परेशान है 1 छोटा सा व्यक्ति 1 लाख चाहता है
उसके पास भी 1 है तो 1 लाख 1 लाख वाला 1 करोड़ सब भाग रहे हैं तो ये लोग कामना की
पूर्ति पर आएगा आएगा कोई रोक नहीं सकता और कामना की पूर्ति न हुई तो क्रोध आएगा
आएगा कोई नहीं रोक सकता बड़े बड़े जोगिंदर मुनींद्र जो स्वर्ग बना देते थे विश्वा
मित्र वगैरह उनको भी क्रोध शाप दे दें दुर्बासा तुमने पानी पी लिया हेलो तुमने
प्रणाम नहीं किया शाप इतने भयानक के शत्रु हैं लेकिन क्रोध और लोभ दोनों की माँ है
कामना कामना इच्छाएं अगर इच्छा खत्म कर दे तो क्रोध हो ही नहीं सकता लोभ आ ही नहीं
सकता स यत कामो भवत तत क्रतूरभवत यात क्रतु भवत तत कर्म कुरते जात कर्म कुरते तद
बिन पद्य वेद कहता है जैसी कामना करोगे वैसा ही संकल्प होगा जैसा संकल्प होगा वैसा
ही कर्म होगा जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा तो मूल है कामना काम क्रोध ो
भिजायते गीता कहती है तो कामना बंद कर दे हम पॉसिबल कामना कैसे बंद कर देंगे हम
क्यों हम कोई कामना क्यों करते हैं पता लगाओ कोई कामना देखने की सुनने की सुनने की
रस लेने की स्पर्श करने की तमाम बैभव इकट्ठा करने की तमाम पोस्ट चाहने की कोई
कामना हम क्यों करते हैं उसका 1 रीजन 1 कारण कौन आनन्द चाहिए हमको आनन्द चाहिए
इसलिए हम कोई काम न करते हैं कामनाएं अलग अलग हैं सबकी लेकिन उद्देश्य 1 है आनंद
सब आनंद चाहते चीटी से ब्रह्मा तक नास्तिक भी आस्तिक भी save, anand shanti su
hepinspकयोcाहे हैं उसका कारण है आनंद नंदा जायंते आनंद आनंद प्रयन त्याभिशमविशंति
वेद कहता है कि भगवान आनंद है भगवान का दूसरा नाम है आनंद हम उसके अंश हैं जीव तो
आनंद के अंश होने के कारण आनंद चाहते हैं भगवान वाला आनंद चाहते हैं अनंत मात्रा
का तो आनंद की कामना हमारी नैचुरल है हमने बनाया नहीं वो सदा से थी सदा रहेगी
क्योंकि हम आनन्द के अंश हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता हम आनन्द नहीं चाहेंगे चाहना
पड़ेगा आनन्द चाहना पड़ेगा और आनंद कहाँ है ये बुद्धि जहाँ बताएगी उसकी कामना करनी
पड़ेगी अब बुद्धी पर है किसी की बुद्धि कुछ बताती हैं किसी की बुद्धि कुछ बताती है
सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कामना की पूर्ति में माने आनंद ढूंढ रहे हैं तो जब
तक आनंद नहीं मिल जाएगा कामना नहीं बंद होगी और अगर कामना होगी तो क्रोध और लोभ
नहीं आप मिटा सकते तो ये बीमारी जाएगी कैसे जो भगवान ने कह दिया छोड दे अर्जुन इन
तीनों को छोड दे अरे बड़े आराम से कह दिया आपने आपको तो ये बीमारी लगी नहीं आप क्या
जाने आप तो आनंद 1000 रूप है न वो आनंद हमको दे दीजिये हम सब कामनाएं छोड़ देते हैं
कोई कामना नहीं करेंगे तो आनंद की कामना होने के कारण कामना को कोई मिटा नहीं सकता
और कामना रहेगी तो क्रोध लुभाएगा और क्रोध लोभ आएगा तो तमाम दोस्त अपने आप आ
जाएंगे सब इसलिए आनंद पाने की जो कामना होनी चाहिए वो समझना होगा नंबर 1 आनन्द
कहाँ है कैसे मिलेगा ये प्रश्न हल होना चाहिए सबसे पहले यहीं गड़बड़ है 1 आदमी माँ
में आनंद ढूंढ रहा है 1 बाप में बीबी में 1 पति में 1 पैसे में सब अलग अलग ढूंढे
वो ये नहीं समझ पा रहे कि आनंद हमारा है हमारा आनंद चाहिए हमको हमारा माने हम का
हम माने जीव और जीव भगवान का अंश है इसलिए उसका आनंद भगवान में ही है ही और कहीं
यही नहीं देखिये 3 चीज हैं 1 जीव 1 भगवान 1 संसार और 2 हैं हम 1 आत्मा 1 शरीर तो
भगवान ने शरीर के लिए संसार बनाया आत्मा के लिये भगवान परमात्मा अलग अलग हैं सभी
साहब बिल्कुल झगड़ा नहीं हमारे हिंदू धर्म में आपको अपना आनंद चाहिए मायका है जी मै
का तो मैं हैं कौन ये आनन्द का अंश है भगवान का अंश है तो जिसका अंश है उसी में
आनंद होगा बड़ी सीधी सी बात देखो 1 मिट्टी का ढेला है ये किस का अंश है पृथ्वी का
इसका पृथ्वी से नैचुरल प्रेम है आप कहेंगे पृथ्वी से अलग क्यों है हमने पकड़ रखा
है इसलिए अलग है हम पकड़ना छोड़ दे बस पृथ्वी खींच लेगी तो माया ने जीव को पकड़ रखा
है जीव ने माया को पकड़ रखा है अगर जीव माया को पकड़ना बंद कर के भगवान की ओर मुड़
जाए वो खिंच जायेगा अपने आप देखो 1 मोटी या कल की बात सब लोग समझो कोई लड़की है वो
18 20 साल की उम्र तक जब तक शादी नहीं होती वो घर को बात के घर को अपना घर कहती है
अपनी सहेलियों से मेरे पिताजी ने अभी घर खरीदा है 2 करोड़ का चल दिखा दे तुझे
हमारे पिता जी ने 1 गाड़ी खरीदी है 1 करोड़ की वो मेरी है वो मेरी है वो मेरी है
लेकिन जैसे ही ब्याह हुआ और पति के घर पर रखा यह मेरा मकान है और वो वो तो भैया का
ये ज्ञान तुमको किसी ने कराया अभ्यास किया इसका कुछ नहीं नैचुरल 1 सेकंड में तो
अगर हम समझ ले हम कौन हैं हम आत्मा हैं शरीर नहीं है तो आत्मा का सुख परमात्मा में
ही है ये भी समझ जाएंगे और अगर ये मान लें तो हमारा प्यार संसार से समाप्त हो
जायेगा जैसे उस लड़की का प्यार मायके से समाप्त हो गया और भगवान से प्यार हो जाएगा
हम अपने मतलब की बात चाहते हैं हमारा मतलब जहाँ हल होगा वो ही प्यार करेंगे सुर नर
मुनि सबकी रीति स्वारथ लाग करहिं सब प्रीति हम तो स्वार्थी है हमारा स्वार्थ जहाँ
भी हल होगा हम उससे प्यार करेंगे हमारा बाप हमारी दुश्मन हो गया हमारा सब
प्रॉपर्टी अपने बेटे को न दे कर के पड़ोसी को दे दिया हम बाप से प्यार करेंगे गोली
मार देंगे उसको हम तो स्वार्थी है तो अगर हम ये जान लें, प्लस मान लें ध्यान
दीजिये खाली जान, लेने से काम नहीं चलेगा आप लोग तो जानते हैं भगवान अन्दर बैठा है
हां जानते हैं सुना है और बहुत बार सुना अरे गधे भी बोलते हैं हिंदुओं के घट
व्यापक राम सबके अन्दर बैठे हैं भगवान सबको मालूम है आप मानते हैं मैं कोई नहीं
मानता केवल महापुरुष लोग मानते हैं सिद्ध महापुरुष और कोई नहीं मानता आप लोग जो
गलत चिंतन करते हैं गलत चिंतन तो क्यों करते हैं आप समझते हैं कि हम जो चिंतन कर
रहे हैं वो कोई नहीं जानता पति भी नहीं जानता बीबी भी नहीं जानती बेटा भी नहीं
जानता बाप भी नहीं जानता 1 और बैठा है तुम्हारे हृदय में वो भूल गया वो भूल गया और
पाप कर बैठे तो जानना भी है मानना भी है रियलाइज करना है वो मेरे अन्दर बैठे हैं
और वे ही हमारे हैं ये लोग तो मारे ही जीवात्मा का कोई भी नाता संसार से नहीं
तुमने कितने बाप बनाए पता बताया तुमको अनंत बाप हर जन्म में बाप बनाना पड़ता है न
और जन्म कितने हो चुके अनंत और 84 लाख योनियों में आप अनंत बार जा चुके ये कुत्ते
बिल्ली, गधे सब आप के बाप बन चुके हैं अनंत बार स्वर्ग भी जा चुके हैं आप अनंत बार
अब पुन्न भोगे और फिर आके कुत्ते बिल्ली गधे बने ऐसे घूम रहे हैं केवल 1 गलती हमने
भगवान को अपना नहीं माना बस अपने को शरीर मान लिया फिर शरीर में भी हम पंजाबी हैं
बंगाली हैं मद्रासी हैं नेपाली हैं हम ब्राह्मण हैं हम क्षत्री हैं हम वैसे हैं हम
शूद्र हैं हम पुरुष हैं हम स्त्री हैं तमाम बीमारी पाल लिया हम लोगों हम जीवात्मा
हैं ये भूल गया लड़ रहे हैं सब तो अगर हम यह जान लें और मान लें कि हम आत्मा हैं
हमारा नाता केवल भगवान से ही है हमारी आनन्द की कामना की पूर्ति भगवान से ही होगी
तो फिर भगवान सम्बन्धी कामना बन जाए बन जाए बनाना नहीं पड़े केवल बुद्धि में पक्का
बैठ जाए तो कामना अपने आप बन जाए तो भगवान सम्बन्धी कामना बन गई कि संसार की कामना
गई बस माला माल हो गए आप अब आपको कोई टेंशन नहीं हो सकता और मेरे अंदर वो बैठा है
अनंत कोर्ट ब्रह्माण्ड नायक जब आप 1 करोड़ 1 अरब पा करके और हमारा पाती हैं ये फील
करते हैं अहंकार तो अनंत कोच ब्रह्माण्ड क हमारे ह्रदय में बैठा है ये अगर आप लोग
रियलाइज करें आणंद में लबालब भरे रहेंगे इसलिए काम, क्रोध, लोभ को भगवान की ओर
मोड़ दीजिये तो वो शत्रु मित्र हो जायेंगे फिर आपका नुकसान न करके और फायदा करेंगे
और लाभ पहुंचायेंगे अनुदिन बढे खूब लोभ बढ़ और प्रेम मिले और सेवा करें भगवान की
और सेवा करें और उनका प्रेम मिले ये लोभ बढेगा और 1 क्षण को भी अगर भूल जाए भगवान
तो क्रोध आएगा आई मूर्ख मन क्यों संसार का चिंतन करने लगा सब दिब्द हो गए काम
क्रोध लो मो हम काम क्रोध लो मोह को संसार में इसी लिए पाले हुए हैं कि उससे सुख
मिलेगा ये बुद्धि में डिसीजन है अब जब ये डिसीजन हो जाए की वहाँ से आनंद मिलेगा ये
सब गए अपना, अपना बिस्तर बन ये
